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सं.मो.वि./ रोहतक / 2-87 / 3863.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै 0 ( 1 ) परिवहन प्रायुक्त हरियाणा , 
पण्डीगढ़, ( 2 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , रोहतक के श्रमिक श्री रणबीर सिंह हैल्पर , मार्फत विजेन्द्र सिंह सिंगल 
वकील , रोहतका तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम 78/ 
32673, 

दिनांक - 6.नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक 
को..विवादग्रस्त. या . उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाद तीन मास देने 
हेतुः निर्दिष्ट . करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंमतः मषवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रणबीर सिंह हैल्पर, को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

80 मो ० वि ०/कुरु./ 15-86/ 3871-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक , हरियाणा स्टेट 
कोपरेटिव सप्लाई मार्कीटिंग फेडरेशन लि ., चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री जय चन्द, पुत्र श्री सिमरूराम , गांव खेड़ी राम नगर , 
गांव में ग . पलवल , जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ।. 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसनिये, मन, भौगोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
पक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 - श्रम,दिनांक 18 अप्रैल, 
104 बारा उक्त मधिसूचना की धारा ? के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, का विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा , 
पाममा न्यायनियएवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त मामला 
या रिवाद से सुसमत मयमा सम्बन्धित मामला है 

श्री . जय चन्द की सेवामों का समापन . न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस. राहत कार 

हकदार है ? 
सं ... मो ०वि ०/कुरु./ 7-87 / 3877.-- चूकि हरियाणा के राज्य गल को राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , हरियाणा 
पण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक , राज्य परिवहन, कैयल के श्रमिक श्री कर्म चन्द, डराईवर, पुत्र श्री दामोदर चन्द , 967/14 , 
छज्जूमल कालोनी, कैथल तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक विवाद 
है . 


क्या . 


मौर . चंकि 


हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गप हेतु निर्दिष्ट करना काछनोय समझते हैं ; 
इसलिये, मन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों , 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्राधसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3 - अर, दिनाक 18 मौत, 1984 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा . मामला न्यायनिर्णय . 
एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बोब या तो विवाद मामला है या विवाद 
से सुसंगत- अपना संबंधित मामला है : 

क्या भी कर्म चन्द राईवर की सेवामों का समापन न्यायोचित वपा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत : का . 

हकदार है ? 
सं९ प्रो ० वि ०/ रोहतक/ 4-87/ 3884.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) परिवहन आयुक्त , हरियाणा, 
पन्नीगढ़ , ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , रोहतक के श्रमिक श्री सज्जन कुमार, पुन श्री हरिचन्द , गांव बालमबा, तहसील . 
व जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

मोर पंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 
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इसलिये , भव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के बण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
मीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री सना कुमार को रोकामों का पान न्यायोचि तया ठीक है ? यदि नहीं; तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० /भिवानी / 2-87/ 3892.- ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 ( 1) सचिव, पी . डब्लयू . डी ., पन्सक 
हेल्थ डिपार्टमेंट , हरियाणा, चाड़ोगढ़ ,(2) कार्यकारी अभियन्ता पो. डब्लयू. डी., पब्लिक हेल्थ डिविजन नं० 2, भिवानी 
के श्रमिक श्री कृष्ण पुत्र श्री हरनारायण , सुभाष स्ट्रीट, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है। 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णये हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इस लिए , भब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसरी संबंधित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री कृष्ण को सेवानों का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० /सोनोपन/148-86,3910.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० गडोर टूल्ज इण्डिया 
प्रा ० लि ० , कुण्डली, सोनोगत के श्रमिक श्री सुभाष चन्द, ई ई-2065 ई . ई. नाक, जहांगीरपुरी, दिल्ली -33 तथा उसके प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल निवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, भब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स . 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 
भल, 1984 द्वारा उन अधिपूवना को वारा 7 के प्रबोन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिडा मामला न्यायनिर्गध एवं पंवाट तोर मात्र में देने हेतु निदिध करते हैं जो कि उनकोसाप्रामा है बार या तो 
विवादमस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री सुभाष चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 28 जनवरी, 1987 
स ० प्रो ० वि ० हिसार/ 1-87/ 4182.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० नैना डायरेक्टर , दो 
हरियाणा स्टेट फेडरेशन ग्राफ कमर कोरेटोव होलसेल स्टोर लि . ( कोनफेड ), एस. सी . ओ. 1014-15; सैक्टर 22- बी , 
चण्डीगढ़ , ( 2 ) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हरियाणा स्टेट फैडरेशन आफ कन्जूमर कोपरेटीव ( कोनफैड) डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर, मालगोदाम रोड, 
सिरसा के श्रमिक श्री दर्शन कुमार, पुत्र श्री बेली राम गांव व हा ० जांडवाला बागड़, जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साय गठित सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतकको विवादग्रस्त या उसमें सुसंगत मा उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तोन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीन या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है 

क्या भी दर्शन कुमार को सेवामों का समापन पायोचित तपाठोड है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हसवार है । 


